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हवाई दामगाड़ी--उत्तरी अमरीका के कैनन पहाड पर आने-जाने के लिये एक दवाई ट्रामगाड़ी 
बनाई गई है। इसमे धातु के बने अठपदलू डिब्बे होंगे, और प्रत्येक डिब्बे में २५ यात्री बैठ 
सकेंगे। मोटे-मोटे तारों में लटके हुए, गिरी की आकृति के यन्त्रों पर अवस्थित, यह डिब्बे 
पहाड पर झाया-जाया करेंगे । असख्यो यानियों के परिचित 'पहाड के इृद्ध पुरुष! नामक स्थान 
से डेढ़ मील की दूरी पर फ्रेकोनिया से यह ट्रामगाडी चला करेगी | 


गाड़ी में सवारी के स्थान पर केवल पूँछ--मध्यवर्ती एशिया की भेडो की पछे भर पेद भोजन 
मिलने के कारण बहुत मोटी हो जाती हैं। एऊ-एफ पूछ तोल मे चार-चार पाँच-पाँच सेर की 
होती हैं। ये भेड़े बहुधा बाजार मे ब्रिकने आती हैं। अपनी सर्वोत्तम भेडों के लिये गड़रिये 
छोटी-छोटी गाठियों बनाते हैं | वे उन्हे इन गाडियों मे जोत देते हैं और इनकी पेछों को 
सवारी के स्थान पर रस देते है और बाजार फो हॉक ले जाते हैं। 


२४० फ़ीट ऊँचो सुराही--लड्भाशायर के ब्रिजलीघर के लिए ससार मर में सबसे बड़ी पानी ठठढा 
करनेवाली सुराही बनाई गई है | यह कॉक्रीट फ्री बनी है और ऊँचाई में २५० फीट और घेरे 
में १७५ फीट है। इसमे प्रति घटा १० लास गेलन पानी ठढा होता है। इस सुराही का 
बज़न ४५००० टन है और इसफो ६० आदमियों ने १० मास में बनाकर तैयार किया था। 





“इबने का भय जाता रहा 

न्यूयो़ सिटी के एक दोटल के स्नान-कुण्ड मे श्रीयुत एलबर्ट 
एल० समस ने अपने शाविप्ट्रव तैरने के फ्पद़ों को इस सुबती को 
पहनाउर पानी में ड़बने के भप को दूर कर दिया है। यद उपये 
बहुत हल्‍डे होते ऐं, क्योंकि इनके प्स्तर में छोटी-द्ोदो सैल्यूलॉइड 
को चैलियाँ होती हैं मिनमें हवा भरी रहती है और एक वनस्पतियदार्थ भी भरा रदता है जो काग 
(८०्मे.) की अपेक्ता प्राठ शुना हल्का दोता है। चित्र में युवत्ती इस नये आिप्कार यो पहने पानी 
में चित्त तेर रद्दी ऐ । 
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अधर में सिर नीचे पॉव ऊपर करके चलनेवाली महिला--सन्‌ श्य्य० ई० का सबसे 

अधिक आश्चय मे डालनेवाला काम था सादाम आइमी का अधर में सिर नीचे और पॉव 

ऊपर करके चलना । यह काम मक्खी का है| परन्तठ मादाम श्राइमी ने मफखी का काम 

करके कमाल ही कर दिखाया | सरकस की छुत में एक तख्ता बाँध दिया जाता था | आइमी 

उस नख्ते पर उल्टी लग्ककर चला करती थी, ठीक उसी प्रफार जैसे वह जमीन पर चलती थी। 
उसऊे बाल नीचे को लग्के रहते थे और वह बॉह्यों को फेला देती थी। 

आइमी के मरते दस तक कोई भी उसके रहस्य को न सालूम कर सका | एक मनुष्य 

से मादाम आइमी के खेल की नकल करने का दुस्साहस किया। उसने ज्यों ही हवा भरे 

हुए तले के जूते पटनकर तख़ते पर चलने का उपक्रम किया, त्यो ही वह धडाम से गिर पड़ा 

ओर मर गया । तत्र से फिर किसी ने वैसा दुस्साहस करने का प्रयत्ष नहीं ऊिया है। 
एकदम पॉच-पॉच--थिआा एल्या एक बार मे ही एकदम पाँच विभिन्न शब्द, फ्रिसी भी भाषा के 
हों, लिख देती है । 
विशेष कारण है--फैलिफोर्निया की कुमारी प्रिफिन का कहना है ऊ्लि मैं इस छोटी-सो पैरगाड़ी पर 
चलना इसलिए पसन्द करती हूँ क्रि इस पर से बहुत नीचे गिरने का कोई भय नहीं है | कुमारी 
ग्रिफिन तोल में केवल ६ मन १३ सेर के लगभग हैं ! 


जुगलुओं के प्रकाश में 








कोन कितने समय में ? 


उंगली का 
नाखून. वर्ष भर मे २॥ इश्च बढता है | 


मनुष्य का 
बाल 99. 99 १६ ,, 9 9 | 
ब्रॉस 9 9 हरेरे ) 39 9 | 


घोंघा एक दिनमें ५० इश्च चलपाता है। 
ताजी दवा एक घटे में ५ मील चलती है । 


मनुष्य पेदल ,, ,, ६॥ » चलता है। 


मुर्गी 9? 9 ९२ » चलती हे | 
सनुप्य ९. 9. री दौड़ लेता हे । 
हाथी 99. 39 “४ ३9 33 9 5] 
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जापान की सम्नाज्ी 


ईदो के सुन्दर दरे-भरे राजमदल के चारो ओर ऊँदी-ऊँची दीवारे बनी हैं। कोई भी श्रपरिचित श्रथवा परदेसी 
इसके भीतर नहीं जा सकता । यदि कोई ऐसा साहस भी करे तो असम्भव है। पाँच मील की दूरी से ही राजदरबान 
दिन-रात चौकसी करते रहते हैं। इतना सब जापान की सम्राक्षी नागाकों के आदर' के लिये किया जाता है। 

जहाँ एक ओर खेल के मैदानो में नारियों की स्वतत्रताप्रिय पीठी आनन्द के जयघोष से दिशाये गुँजाया करती 
हैं, जापानी चुवतियाँ वायुयानों मे उडती फिरती हैं अथवा व्यापार की साल रखती हैं, समाचार-पत्र और फैशन की 
पत्निकाये पढ़ती हैं, सिनेमा देखती हैं, दूसरी ओर जापान की सम्राशी की ४० परिचारिकाएँ यह चौकसी रखती हैं कि 
उनकी सम्राजी संसार वी घटनाओं से पूर्ण अपरिचित रहे । 


सम्राज्ञी का एक ही स्वामी है, सम्राद्‌ हिरोदितों । उन्हें केवल अपने पति का ध्यान करना चाहिए और उनके 
्ू ५३ 
अतिरिक्त पाँच अन्य विपयों का--सूख्य, सद्भीत, सुमन, पक्ती ओर सुगन्ध | और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं 
और न ही कोई उनसे अन्य विपयो पर विवाद ऋर सऊता है । 


सम्नाजी बहुत बदिया मलमल का श्वेत वस्र पहने रहती हैं और एक अमूल्य मुक्ताहार । 

केवल सम्राट्‌ ही उनसे सम्बोधन कर सकता दै। जब्र तक सम्राशी प्रथम न बोल ले औरों का मौन रहना 
परमावश्यक है । केवल २००० वर्ष पुराने घरानों को ही सम्राजी से मिलने का अधिकार है। 

सम्राशी के निकट कोई भी समाचार-पत्र अयवा पत्रिका नहीं जा सकती । उन्होने कभी भी टेलीफोन नहीं देखा 
है। बे रेडियो के नाम से भी अपरिचित हैं। 


उनकी प्रजा पाँच वर्ष से चीन से युद्ध कर रही है परन्तु नागाको को इसका पता भी नहीं । योरुप में भीपण 
युद्ध दो रद्दा है; इसकी उन्हे दवा भी नहीं। 


सम्नाद, युवराज, उच्च पदाधिकारी, परिचारक और परिचारिकाएँ बहुत ध्यान रखते हैँ कि राज-प्रासाद की 
वायु वाह्म ससार की घटनाओं से लेशमात्र भी दूषित न दोने पावे, कारण कि ईदो की सीमा के भीतर केबल सौन्दर्य 
आर मनोमोहक उच्च विचारों का द्वी वातावरण वाछुनीय है। 

वर्ष मे केवल तीन बार सम्राजी राज-प्रासाद से बाहर जाती हैं। पहली बार अपने जन्म-दिवस के शवसर 
पर श्वेत रेशमी परिधान धारण किये हुए वे सम्राद का स्वागत करती हैं। दूसरी बार वे भीष्म दी छुट्टियाँ मनाने 
के लिये अपने प्रतापी पति के साथ राजधानी से प्रस्थान करती हैं, और तीसरी बार जाडे की छुट्टियों मनाने के 
लिये जाती है । 

इम अवसरों पर सम्राद और समाजी दक्तिण की ओर एक राज-प्रासाद में जाकर निवास करते है। यहाँ दोनों 
प्राचीन ढद्ध की बनी हुई एफ तरणी में जिसकी देखभाल के लिए जापानी बेडे का एक आधुनिक दह् का बना हुआ 
ध्वसफ जहाज नियुक्त रश्ता है, सेर क्या करते हूँ । इस ध्वंसक जद्दाज़ वी तोप अन्य जहाडों पो दूर रखती हैं । 

सपम्ताजी के आनन्द के लिए सज्ञीत का प्रायोजन रहता है, वह भी एक बहुत ही रुझछुचित सीमा के भीतर । 
यदि सम्राद सप्ताशी पर बहुत कृपालु हुए तो प्रधान मन्‍्नी प्रिन्स कोनोई के श्लाता काउएड हाईदीमारो फोनोई द्वारा 
ग्रायोजित प्राचीन आरेस्ट्रा ( बाजे की मण्डली ) का सज्ीत सुनने की च्राज्ञा दे देते हैं 

सुमनों. पक्षिगणों ऋौर सज्ञीत से प्रानन्द लेने के अतिरिक्त सम्नाशी नागाको झ्पना समय प्यपने ही पुष्येयान 
के फूलों का इधर निकालने में व्यतीत करती हैं। राज-आ्राताद में एक छोटी-सी प्रयोगशाला का भो अबन्प है । 

सम्राशी को नितान्त अशान में रदना पढ़ता है, ससार से दूर. जीवन से श्रपरिचित । पिछले अस्सी दरों में 


जापान ने पश्चिम से बहुत कुछ सीखा दै और पचा भी लिया है। रिन्‍्तु जो बात मागाज़े की सरीब-से-ग़ररीव प्रजा 
तक को सालूम ई वे उन्हें स्वयं नहों मालूम । प्रतिदन्‍ध की द॒द दो गई ! 


झन्‍क २ 


+ 
वि... आती 





>+बड॥;३ बी. 
+०++०«+ ७३३४३ ५७ 








ह छछ 
जप 


/द्वश्नप्र ! 


है साटख 
फोटोग्राफ़र का सा 


जयगढ़ का प्रक्राश-गूह--सन्‌ १६३३ ई० में दक्षिण भारत में रक्नगिरि से २४ मील की दूरी पर 
जयगढद नामक स्थान मे इस प्रकाश-ण् का उद्घायन हुझा था । इसका प्रकाश ४ लाख 
६० हजार मोमवत्तियो के प्रफाश के बराबर है और १७ मील की दूरी से दिखाई पड़ता है | 


फौटोआफ़र का साहस--न्यूयॉक-निवासी एल मिद्धलोन ते एक दिन आकाश से विशेष फोटो लेने 
का विचार जिया । इसने बहुत से गुब्बारे इफ्ट्रे क्यि, उनमे गैस भरी, और उन सप़ो एक 
रस्सी में बॉधफर रस्सी जो अपनी फमर से बाँध लिया । तदुपरान्त एक लम्बी रस्सी का एक 
सिरा अपने पैरो से बाँधकर दूसरे सिरे को ऊिसी खूटे से वाध दिया। जब वह उठने लगा 
अकस्मात्‌ सं टेवाली रस्सी हूट गई और बह उड़ चला | पादरी मुलन उसे उस दशा में देख- 
कर दौठे | अपनी बन्दूक से शुब्बारों मे ताक-ता़कर निशाने लगाये ग्और सफल हुए। मिड़- 
लोन सकुशल प्रृथ्वी पर झा गया । वह घबराया हुआ था। 


९ ० कि, न के श् वन 
सट2५ १ घ्ड्र 
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एक छुत्ते की शक्ति से उलनेवाली गाड़ी 
यह प्रपने टद्ध की निराली गाठी सदाशय विग्य से जो पहुत काल तक कुत्तो के शिक्षक रद 
जुफे हैं बनाई हे। यट गाड़ी गिलटरी के पिंजरे के सिद्धान्त पर बनी है । बीच मे एफ पिशाल पहिया 
रटता है यो हि छुसे के उसके भीतर चलने या दौउने से घूमता है। कुत्ते को एक विशेष पद्ठा 
पहनाकर पहिये के यीच भें एक उडे से बाँध दिया जाता है। पिछले परियों को चलाने हे लिये पेडियों 
और गिर्रो फी आकृति के यन्‍रों से काम लिया जाता दे और इन पर ड्राइवर का पीछे के दडों को 


रू ह 3७६ 
उठानेवाले लीयर दाग प्रण प्रषियार रहता ई। 


य्प्त्तर 


टेलीफोन नम्बर याद थे | उसकी नोट-बुक में सहस्रो ही प्रमदाओं के नाम, पते और टेलीफोन नम्बर दर्ज थे । प्रतिदिन 
ही उसके कृपाकटाक्ष की इच्छुक ५० या ६० ललनाएँ उसके सम्मुख उपस्थित की जाती थीं। 


उसको गर्व था कि उसके द्वारा अमरीकन युवती के सौन्दय-सुयश का विस्तार हुआ | बहुधा जल 2 8 
असुन्दर युवतियों को जिनकी ओर कोई दूसरी बार आँख उठाकर भी नहीं देखता था परम रटस्यमयी सुन्दारियों के सम 
में नाव्यशाला के मज़ पर खडा करके दर्शकों की आँखों में चकाचोंध चैदा कर देता था। रूप और लावप्य द्वारा 
कोई भी युवती उसकी नाव्यशाला के मश्ज पर आकर अपना भविष्य सुधार सकती थी । जो कुछ उनमें जादू होता 
था वह ज़ीगफैल्ड की अपनी दैन थी। न्‍ हि 

अपव्यय करने में ज़ीगफैल्ड किसी भी राजा-महाराजा से कम न था। केवल बल्तनरों के लिए वह लाएों हक 
व्यय कर डालता था और उनके लिए. योरुप, भारतवर्ष और एशिया के बाजारों को छान डालता था। बच्चों के 
अस्तर तक बढिया-से-बढिया रेशम के होते थे | उसका विश्वास था कि कोई भी ली अपने को तब तक सुन्दरी अनुभव 
नही कर सकती जब तक कि उसके तन को सुन्दर वच्त न स्पश करे | ५ 

उसने 'शो बोट” को तोन महीने के लिये स्थगित कर दिया था--कारण कि उसको उपयुक्त हैद न मिल के 
थे | एक नाटक पर ढाई लाख डॉलर व्यय करने के उपरान्त उसने उसे एक ही बार स्टेज करके किर न खेलने दिया 
कारण कि उसे ऐसा अतीत हुआ कि वह नाठक ज़ीग्फैल्ड-परग्परा के योग्य न था | 3 

उसने जो कुछ भी क्रिया पूर्ण ठाठबाट के साथ ही किया । यद्यपि उसके यहाँ सैकों ही आय खत हि 
परन्तु उसने आजीवन उत्तर में कमी एक पत्र नहीं लिखा । पतभड में जैसे हवा के कॉके के साथ पत्तियाँ उडती फिर कक 
हैं, उसी प्रकार उसके यहाँ तारों और केबलो (८००९६ ) का तॉँता बेंघ जाता या । वह जहाँ भी जाता था; ब्र 
साथ में ब्लैंक तार के फार्म ले जाता था | स्टेशन से दफ्तर पहुँचने तक बह पूरा पेड समाप्त कर देता था | 2 

है यों विश्वास नहीं होता, परन्तु यह सत्य है कि नाव्यशाला में द्वी मश्ञ॒ पर सूचना भेजने के लिए वह हा 

फाम से ही काम लेता था । वह किसी को पुकारकर कहने के स्थान मे उसको तार द्वारा ही सूचना देता था 
बार उसने अपने वातायन से कॉककर अपने सामने के वातायन में खडे एक पुरुष से उच्च स्वर में कहा--मेंने ही 
तार दिया था। तुमने उसका उत्तर नहीं दिया ?” 

उसके लिये टेलीफ्ोन-घर के सामने से बिना दर्जनों आदमियों को कॉल किये निकल जाना एक असम्मव बॉरते 
थी। अपने वेतनमोगियों को टेलीफोन करने के निमित्त वह नित्य ही छः बजे प्रभात में जग पडता था | ९ व लहर 
डॉलर की बचत के लिये वह घटों उपाय सोचा करता था और दसरे दिन ही लाखों डॉलर बॉल स्ट्रीट में सोने का 
फिश्चित्‌ भी देर न लगती थी। उसने एक वार ५,००० डॉलर 'डघार लिये और अपने देश के इस पार से उस पार 
जाने के लिये एक स्व॒तन्त्र रेलगाडी किराया करके व्यय कर डाले ! श्रम 

उसके सौम्य व्यवद्यारमात्र से ललनाएँ अपने को सुन्दर अनुभव करने लगती थी । ताटिके की अपर ऐड 
कोरस की अत्येझ़ युवती को उसकी ओर से फूलों का शुच्छा भेंटस्वरूप मिलता था। इद्द श्रद्ध-विज्षिप्त मटिला 
*5 साथ भी उसका व्यवद्वार सदेव सौम्य और मदु होता था । > 

अपनी ख्यातनामा स्त्री-पात्रों को वह प्रति सप्ताह ५,००० डॉलर वेतन देता था | और प्राय सीडन के समारते 
टीने पर उनड्ठे पास उसकी अपेक्षा ब्रैड्स्‍ में अधिक दी डॉलर दोते थे । ढ 
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जातियों हैं । 
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इसके जीवन का बीमा नहीं दो सकता ! 


बाब उसके शरीर को नखो से खरोंव चुके है और उसके मांस का स्त्राद चख चुके हैं | सिंदर के देव उसकी 
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टॉँग की इंड्डी तक घुस चुके हैं; दवाथी उसको जख्मी कर चुढ़े हैं; रीछ अपने पद्षो से उसके शरीर को सैद चुके दैं। एक 
तेंदुए ने तो उसके बढ़ेबटे ज्षतकर दियेये और लकद़बस्खों ने उसे काट तक खावा है। हक ते, बार 5 
तरद चौथी हुई दशा में बह अत्यवाल मेजा जा चुका है। झन्तिम बार, जब उसके सबसे अविक वखुद्थार मा; 
नीरो ने उसके प्राण दी ले लिये होते, उसे दस समाद तक अस्पताल में रदना पढ़ा थरा और उसने अयनी एक टॉग से 
नो लगभग हाथ दी घो डाले थे । 
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का कहना है कि उसे नहीं मालूम । व सिंदों और बाघों से भरे हुए, पिंज़रों में रद्धा है और उसने देखा है कि लड़ते 
समय सिंद सब मिल जाते हैं और वाघ्र अकेला ही लडता रहता है | जब एक सिंद लडने का श्रीगणेश कर देता है, 
तो अन्य सव॒सिंह उसकी सद्दायता को आ जाते हैं; यदि वे सहोदर हुए तो अवश्य ही । सिंद का आचरण बालडं 
जैसा होता है--वे जुद्द बनाकर ही लड़ सकते हैं । किन्तु बाघ को. इतना. जान नहीं द्वोता | वह अपने स्थान पर बैठा 
ऑधरता रहेगा और उसके सम्मुख ही दूसरे वाघ के प्राण इरण होते रहेंगे 

क्लाइड बीअटी का एक अत्यन्त मनोरक्ञषक खेल है, रीछ को कलामुंडी खिलाना। डसने अ्रकस्मात्‌ दी इ्त 
खेल का खिलाना जान लिया था | एक दिन वह पिंजरे के भीतर था जब एक रीछ दोत निक्राले, पदों को कमे 
और ओोंखें क्रोध से उन्‍्मत्त कर उस पर भप्टता हुआ आया | यह रीछ उसे मार डालने को आरावा था ओर उठता 
आक्रमण इतना आकस्मिक और भयानक था कि वीअटी को उस कण एक ही काम करने की यक्की | एक ओर 
इटकर उसने रीछु की नाक पर तानकर घृंता मारा । घूसा पडते ही रीछु उछला और कलामंडी खा गया | बीशटी ने 
यह देख लिया और उसकी समझ में एक खेल आ गया | आज के दिन तो वद् केवल अपने चावुक से धीरे में 
उसकी नाक पर मार देता है ओर रीछ महाशव एकदम कलामुडी का खेल दिखा देते हैं । 

अन्तुओं के सम्बन्ध में जितना क्‍लाइड बीअटी को जान है उतना संसार भर में किसी दूसरे को नहीं है | 
उसको केवल एक पशु से ही अत्यन्त स्नेद्र है । वह है कुत्ता | 


कमल जल 3 मिलकर मी रन >ट 0 5 की शक नजननजनीरी।। जज डन 
लक ले 23 जद कद अल अत तल के सील नी लल्ज हल जी. >> “रह 2 अल जज मन कक आसन क जी 3 हनी कक लिख, बबल>जन 
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हरए जड़लों में रहता हे । 
उसकी पीठ की खाल बहुत 


ऋगछ सब ऑंर्टा का मंदकोी का 


इले थी बसी डों जाती है ! 


०." ०. 
अऋपजल्शआ आजा 


संसार भर में सबसे मोटा आदमी 

डैनिश्वल लैम्बट संसार मर में सबसे 
अधिक मोटा था | लैस्टर में सन्‌ १७७० 
$० में उसका जन्म हुआ था। १३ वर्ष 
की आयु में वह तोल में ५ मन २८ सेर 
था | ३६वें वर्ष में जब वद्द £ मन ४ सेर 
का हुआ उसकी मृत्यु दो गई । उसकी 
ब्रेस्ट कोट, जिसकी क्रमर का भाप १०२ 
इच है, किट्नसू लिन म्यूज़िश्रम में 
प्रदशनाथ री दे | 


॥| 


| 


| 


४ 








भारतीय बाजीगर का अविश्वसनीय खेल 
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एक अपूर्व खेल ! 
सकस हे अनेऊ अद्भुत खेल कसी चालाकी पर निर्भर नहीं होते । उन्हे खेलने हे लिए 
. केवल असाधारण सानसिक तथा शारोरिक बल की आवश्यकता होती है। उदादरणाय, उन्नीसवीं 
शताब्दी ऊे अन्त में रस्सो नामक एक पदलवान हो गया है। वह एक ऊँचे प्लैठफाम के बीच से एक 
छेद करके एक दूसरे प्लैट्फा्म फो जिस पर पूरा आररेस्ट्रा रदता था ग्पनी गदन में जशीर से बौध- 
कर खड़ा दो जाता था ! 
भारतीय बाज़ीगर का अविश्वसनीय खेल | 

इस बाजीगर ने दो ग्रेग्रेजों के सामने सांपों की पोटली को 'प्रपनी ज्ाँयों के तारों से उठाया 
था । पहले इसने एक बारीक मोटी रस्सी से गठरी के चारों छोरों भे गॉठ बोधी। प्र इस रस्सी फ्रे 
दोनों छोरों पर शीक्ष ( धातु ) की एक-एफ़ छोटी प्यालो मँधी । इन प्यालियों को इसने प्रपनी श्रोसपों 
के तारों पर जमाऊर रप लिया। तदुपरान्त पलकों द्वारा प्यालिपों फो दफ़फ़र श्नौर झड़े दोपर उसने 
उस गठरी को उठा लिया । 

जब प्यालियोँ दृटाई गईं तो उनमें से दवा निकलने का शब्द टुआ | बाजीगर की असि 
लाल थीं और ऊुछु देर तक बढ बोई भी वल्तु देखने में प्रसमर्थ था। पॉसा से झाँसू उदन्‍्यदहर 
कपोलों पर प्रा रहे थे । 


3. 


मांस खानेयाली छिपफती 

आदि सुग के दिनोतौर के बश मे 
उत्पन्न चद दिपल्‍लोी पूर्वी भारतप्ष 
के एक द्वोप में देखो गई है। यई 
कभीनछभी १२ फ्रो: तऊ ब्षश्शे दोतो 


है 


री । 








संसार भर में इस मुर्ण ने सदसे ऋधिऋ बुध इनेयाला दछरा 
संण्या में अंडे दिये ! दई दिपि$ रचा धयज ने देत ४) #£ 


4 
६४ नी मे इस दर्गों ने २६७ से पिर्िरा,ए ् 
दे थे। हात दो में एस हुर्दों ने ६६३ देनों। शाम आणनण इ-ड नर 
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ऊँचा टोप 


बरेडिया ( जर्वनी ) ? गानों में स्योद्रारों रे 
ऊपर यर्दो हे निष्मासों वरिथ्ित्र छोत् पदहमते हैं । 
दस एप ह दो रर खुत पर्धियों और प्रन्द 
पलुपों थो उर्यंनी मे पानी निराची हो छूट 
६३) जिया ऊला शिड्ा शोत छोर डिझनी 
भरदादर उसे कांप हो. प्राय उसको हा बडा 
उतहे बहता नी  ऐऐम देर पर पाज्तोए 
भोररिदा नाग 3 । 
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पीटर महान 
यदू संसार भर में सयसे यहा पोढ़ा है। दो बंप की आयु 
में ते वह रश॥ द्वायथ ऊँचा था। कार्गो फे सिरो तक इसगी 
१३ गोद ४ इश ऊँयाई दे। इसके स्वामी झा नास है 
ए.> एन> दिल जो समुझरायप शमरीका के निशाती ई। 
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रण भी शिक्षा दी जा सफती, न उसका पघराना ही शिक्षा-प्रेमियो का था और न उसके मित्र सम्यन्धी दी ऐसे 
पिचारवान्‌ थे जिनसे उसे अपना जीवन सुधारने की अ्रथवा राज्य-सस्थापन करने की प्रेरणा मिलती । 

इस बीसवी शताब्दी मे उतर समय जबकि वैज्ञानिक उसति पराफाष्ठा पर पहुँच चुकी थी, सभ्यता का चर्झओ्नोर 
बेलबाला था, अनेक राजे, महाराजे, सम्राट, नेता, विद्यान्‌, शान्ति-सुप भोग रदे थे, एक साधारण चाय-सोटी 
वेचनेवाले ने डाकू बनफ़र कुछ साथियों फी सहायता से 'प्रफगानिस्तान में बह मय का साम्राज्य विस्तार हिया। बंद 
आत्तक जमाया कि अ्रन्ततोगत्वा वह स्वय उसका राजा बन गया। जहाँ एक ओर ससार उचति पी ओर अग्रसर दी 
रहा था, अफगानिस्तान के निवाणियों ने मूर्सतावश मुल्लाओों के परद्दकाने में आकर अपने को अशानाभकार मे दी 
सपना अधिक श्रेयस्कर समझा । बच्चा सका ऊे ११ मद्दीने ऊे शासन ने अफगानिस्तान को योझय के अन्पक्ार-सुग 
का एफ हुःस्‍्वप्त बना डाला । फितनो को उसने मरवा डाला, फतिने मरों शो उसने मिद्ठी मे मिला दिया, इसडी 
उल्मनामात्र से मस्तिष्क चकर साने लगता दे । अमानुज्ाएों ने जो ऊुछ भी यपने देश की उपति के लिये फाप 
फ्रिये थे-- स्कूल, अ्त्मताल, चित्रशाला, भव्य प्रासाद, पुस्तक प्रह्शशन प्रादि--उन सयको उससे मिटा दिया । 

प्रकृति के नियमानुसार जो जैसा करता दे उसफ्रो वैसा दी फल भी भोगने का मिलता है । कया सम्क्ा चोर 
उसके अनेफ साथियों को जिद्दोने थोड़े दिनों के प्रभु काल में शशसता का नग्न शृत्य करके मानता हा सुन 
फलद्धित फिया था फॉँसी के तस्ते पर लटरना पड़ा । 
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विविध प्रकार दी जिहाएँ 

प्रकृति ने अपने जीवों को विविध प्रकार की जिद्ठाएँ दे रसी हैं । 

उदादरणाथ, हमिज्ञ पक्षी की जिहा दुनाली की आकृति की दोती र--दो तागे-से साथ- 
साथ दोते है और पुष्पों में से रस खींच लेते हैं । 

सिंह की जिद्ा ऐसी खुदंरी होती है कि मनुष्य की खाल को फाड़ डालती है और इव्ियों 
पर से मास खुरेच लेती है । 

घरेलू त्रिज्ली को जिह्या भी बहुत खुदरी द्वोती है ' तरल पदार्थ पीते समय जिल्ली फ्रे 
बच्चों की जिला मिद्र और बाघ की जिह्नाश्रों मी तरद प्याले ऊ आऊृति की हो जाती दे । 

मेंदक की जिहा चिपतिपी रबड़ की ग़ुलेल जेसी दोतो है । इसकी जड़ मुख के अग्रभाग में 
दोती दे शलोर शिकार देखते दी घावा बोल देती ऐ | श्ाराम करते समय जीभ गले की शोर रदतो है । 

खुटबदई की नुकीली जिहा मिर में दोती है--डाटने-फ्टफ्रारमे ऊे लिप्रे नई, प्रत्युत वृक्षों 
फे छेदों में फीटे-मकोड़ों का शिकार करने हे लिये ! 

चींदी-भक्षक की जिद्ठा ८ या ६ इश्च लम्बी द्ोती हे और बहुत दी चिपचिदी मिससे ऊि 
वद चींटियों झे चासस्थान को नए फर सफे ग्रौर चीटियों को पकड़कर भक्तण कर से | 

जिराफ की जिह्ा बठे काम की दोती है। वद ऊँचे वृक्चों ही शाखाओं में लम्दो करदे 
लपेटी जा सकती ४ और सिकोड़कर छोटी भी की जा सकती दे । 

अनेक मछलियों रे जिद्ठा दोती द्वी नहीं। यदि द्योती भी हैं तो बद पड़ी तअ्रपता दोटो नडां 
की ज्ञा सऊती । 

कहते हू सर्प अपनी दो जिद्दाशों से सुन सकते हूँ। वे स्पन्दरनों को शीघ्र दी अनुभव पर लेते हैं । 

तोतों फ्री जिल्वाएँ मोटी होती एँ । खाने-पीने में उनसे बहुत सुगमता रद्दती है ! 
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$ में कोड़े रोने के फारस्ध मपुनकूक झेउ्च एड पी पाल: घोर सानों मउुनकरी मे 

बार ८७ भार सड़ठी है, और ऐसा करते से 4३ घउने ले लिलाई पाम मे खघल रह सी ई 

इत घोर जो बने दोनों मे हे हाय दो पेडनों है। दस्त उथश $,००० ही चलु 73 है * 

घर का 4 रई “खा चुसोला घोर चचडनता होता दे नव में जान थो सोपनाब का 
इन्‍्टोगए अर्च द बार आम के जाया जाएप है । नये नई डर 
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दलाई-लामा 

तिव्पत प्रदेश के पुरोहित और शासक को दलाई-लामा 
कहते हैं । इस शब्द का अर्थ है 'मद्दा-प्मुद्र!ं अर्थात्‌ जिसके 
पास सर्वाधिक शान और शक्ति हों। अवलोकिता देवी का वह 
अवतार द्वोता है, ऐसा लामों का विश्वास है। दलाई-लामा फा 
चुनाव विचित्र दग से होता है | उसकी खोज की जाती है। 
दलाई-लामा ऊे देद्वान्त के समय देश भर में जो भी बालक 
पैदा होते हैं उनकी विभिन्न प्रफार से परीक्षा की जाती है और 
जिस बालफ में सर्वाधिक गुण अथवा लक्षण दलाई-लामा के 
पद के योग्य मिल जाते हैं, उसी को वद्व गौरव पद मिल जाता 
है । एक पिशेष परीक्षा में दिवगत दलाई-लामा की कोई वस्तु 
अनेक वस्तुओं के साथ मिलाकर रखी जाती है। जो बालक 
उस उस्तु जो चुन लेता है उसी फ्री दलाई-लामा बना लिया 
जाता है । 

१६३३ में दलाई-लामा फ्री मृत्यु हुई थी। सोजते-सोजते 
१६३१६ में एक यालफ मिला यों उस सर्वोच्च पद के योग्य है | 
बालक को पहुत चुद्धिमान्‌ बताया जाता दे । 

दलाई-लामा फ्री राजधानी पोटदाला मे है। यदों पर अनेक 
भव्य प्रामाद यने दुए है । परलोकृगत दलाई-लामा की समाधि 
भी यदीं है। दस समाचि में श्रवुल धनराशि भरी हुई है । 

तिब्यतियों का धार्मिफ विश्यास शैव, शामिनी और बौद्ध 
मर्तों पर अवलम्पित दे । मद्षि पग्रसम्भव ने सर्वप्रथम तिब्बत 
पहुँचा वर्दा डी जनता को ज्ञान की दीज्ा दी थी। उन्हों के 


नाम का एक मन दै--“थों मनी पद्म ही जिससे प्रत्येक लामा को दीक्षित क्रिया जाता है | लागे दा 
पीते इं--( १) लाल टोपीयाले शोर ( ३ ) पीली टोवीयाले । अत्येफ कुद्म्प हा रह सूचा श्र 


जाता दे । 


०... 
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प्र््ा 


लक ड़ 


अगेझ तिव्यत-मियामी सारतवा में शिक्षा पा रंदे दं। नई सम्यता हा तिब्बत मे प्रकश दो गत ६ | 
और रेडियो ने पदों ही समाज में स्थान रर जिया दे । बितवी छा यक्ाश सी पनेस करो मे दिखाद पह रहा है) 


मारतवर्त और चोन के मष्द में व्यय दोगें हे शारप दानों दो पेश सिस्यत हो हपों लेग गण ॥ं। 
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मनुष्य टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता अब नहीं पसन्द करता--बह एकदम सीधी 
सड़के चाहता है ! 

यदि उससझ्रे रास्ते म पहाड़ की दीवार जैसी बोई बढ़ी श्राड़ गा जावे तो भी बद 
उसे फोड़कर--उसमें सुरग बनाउर--द्वी आगे बढेगा। उसका चर काटने को बद्ध तैयार 
नही। ऊपर फे चित्र में अ्रमेरिका ऊे एक विशाल बृक्ष के मीमकाय तने में कादी गई एक 
सुरंग का दृश्य है। यह वृत्च॒ उस ओर निकलनेवाले एक रास्ते की ख्राड़ में पढ़ता था है 
वक्त भी बना रहे और गाड़ी-घोड़ो को रास्ते से मुड़ना भो न पडे। इन दोनों बातों को फरने 
के लिए क़ितो बुद्धिमान व्यक्ति ने इसफऊे तने फो काटकर मोटर जाने बर का राह्या 
निकाल लिया ! 
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खुगन्ध-चित्र 


्ि करन सौ नेयपडे कु 
ससार के इतिहास में प्रथम बार सुगन्ध का चित्र लिया गया द्ठै ॥ फ्रासोसी वेजानिक इनरी दे ने यड कुशल 


दक्ष से विधिपूवक पाठल और कमल की सुगधो का चित्र लेकर यह सिद्ध कर दिया दे कि सुगन्‍्ध की भी 0५०8 हे 
है और बह केवल दवा या गैस द्वी नहीं है । यहुत ही थोड़ी मात्रा में सुगन्‍न्ध लेकर चित्र लिया जावा है। एक सीश 
को लटकाकर उसके नीचे के भाग मे फूल की पत्ती चिपका दी जाती हे, और इसके नीचे थोड़ी की न 
रूता दे जिस पर एक चूर्ण का अस्तर लगा रहता है। फूल से निकलकर छुगन्ध चूणे को इटाकर मा हे हु 
जाती है और फिर उसका चित्र सुगमतापूर्वक सोच लिया जाता है। एक मिनट से लेकर द्स मिनट तक चित्र स्मष्ठ 
देखा जा सकता द्दे झौर फिर पारे मे फ़्ल की पत्ती फो रुसफर अधिक देर तऊ भी देस सकते ई ) एस प्रकार सुगन्ध- 
युक्त फूलों का चिच लिया जा सकता है। जिन फूलो में सुगन्‍्ध नदी दोती उनका कार चित न दी दोता । 


भोरे की श्रॉख द्वारा 
देखने पर 

कैमरे में एम भोरे को 
आय लगा दी गई थी और 
जसक्ेे द्वारा एफ मनुष्य की 
फोदों ली गई । भारे फ्री 
ओँस में ६ सदहस लेस्सू दोते 
हू। फलस्वरूप यदू बचिए 
उतरा । 
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जयगढ़ का प्रकाश-ग्रृह--तन्‌ १६३३ ई० में दक्षिण भारत मे रक्नगिरि से २४ मील की दूरी पर 
जयगढ़ नामक स्थान में इस प्रकाश-गणह का उद्घाटन हुग्ना था । इसका प्रकाश ४ लाख 
६० हज़ार मोमबत्तियों के प्रकाश के बराबर है और १७ मील की दूरी से दिखाई पड़ता है | 


फोटोग्राफ़र का साहइसख--न्यूयॉफ-निवासी एल मिद्धलोन ने एक दिन आकाश से विशेष फोटो लेने 
का विचार किया | इसने बहुत से ग॒व्यारे इफट्रे किये, उनसे गेस भरी, और उन सप्को एक 
रस्सी में बॉघफ़र रस्सी फो अ्रपनी कमर से बाँध लिया | तदुपरान्त एक लम्बी रस्सी का एक 
सिरा अपने पेरो से बोधकर दूसरे सिरे को फ़िसी खुँढे से बॉँध दिया । जब वह उठने लगा 
अफस्मात्‌ सूँ टेवाली रस्सी टूट गई और बह उड़ चला । पादरी मुलन उसे उस दशा मे देख- 
कर दौडे । झपनी बन्दूक़ से ग॒ब्यारों में ताक-ताऊकर निशाने लगाये और सफल हुए । मिद्ध- 
लोन सकुशल पृथ्वी पर आ गया । वह घबराया हुआ था ) 
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पक कुत्ते की शक्ति से चलनेवाली गाड़ी 
यह अपने ठझ्ष फ्री निराली गाड़ी महाशय विग्ज ने जो बहुत काल तक कुत्तों के शिक्षक रद 
चुफे है बनाई दे । यह गाड़ी गिलटरी के पिंजड़े के सिद्धान्त पर बनी है । बीच में एक विशाल पहिया 
रहता है जो फ़ि कुत्ते के उसके भीतर चलने या दोड़ने से घूमता है| कुत्ते को एक विशेष पद्ा 
पहनाकर पटिये के प्रीच में एक डडे से बोध दिया जाता है। पिछुले पदियों को चलाने के लिये पेटियों 
और गिरी की आकृति के यन्‍्त्रों से काम लिया जाता है और इन पर डरइवर का पीछे के उडो को 
उठानेवाले लीवर द्वारा पूर्ण ग्रधिक्रार रदता है । 
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उत्त म काई भय नहा--शिकारियों का कथन है कि बनेले घोड़ों ( 2«०+), हिस्णो और अन्य 
पशुओं को द्नि में शेर से किचित्‌ भी भय नहीं लगता । शेर को आते देखकर वे केवल उसऊे 
लिये एक माग बना देते हैं । 


घ 


वगुला और सारस--बगुला अपनी गर्दन को पीछे फ्री ओर मोडकर और शिर को अपने दोनो 
कन्धो के सध्य में करके उठता है। सास्स अपनी गर्दन को लम्बायमान करके उड़ता है। 


ओर दोनो ही थाँगे पीछे की और करके उडते 
हैँ। पुनश्च, बगुला ्यपना घोसला लकडढ़ियो बा पा जिन: पण ० सिवा 5 ५ 
िप जी 
के ठुकड़ो का बनाता है और सारस पृथ्वी , | - 4 आस 
के ऊपर घास का। हद ते आई * टी 
स चल हा रत 
२ न -९..... लि 2 
वया भी अपने घोसले में दीए जलाती है !-- कह धर लक न। उन्‍जनाणओ 
बया ( पक्षी विशेष ) अपने घोसलो को, हट - ३ १ डी । 
जिनझ्े द्वार मिट्टी के होते है, उगनुओ दारा [_ है कमल  ् 
प्रऊाशमान रलती है | थाई, पु प्‌ न्‍ $ | 
पका, आम िलए, | पा ड 
जा कि ४ झा३७ 4305 प्ए5 “८७2 
> जो ० एम लि 
नशा आर 
५ गधा च्य 
ल्‍र यम पा / 5 धर ड। 
ही अपय नजर 
दस लाख का पगोडा ( मन्दिर ) ज - 5 अपन 
हरिताग्वर (छप्थ० 0० ) के एक ही २ #दीफ एप हि 
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ठुकडे में से नक़क्राशी करके बनाया गया २८3 || 85] | ४ मार 
पक हर 
यह पग्ोडा विश्य की एक सवशेष्ठ और हे प्र 
बहुमूल्य कला की वस्तु है । यह उाँचाई में | जी] प्र 
केवल चार फीट पाँच इच है ग्ोर इसका जा] | 
१० किम, मी ७ 
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शा ० स-- >> उे कण रस्म प्र 
जापान आदि में इसी नमूने के अनेक ६.०7 गज, 


हे 


सुदूर पूव के देशो, चीन, वर्मा, स्थाम, 
हा है 
२.0 _ 


पगोडा हैं ) मिट हा १9) हा 
छोटे बनाये गये सोने, चाँदी, £-. 
छोठे माप पर बनाये गये सोने, चांदी, “-- | | ॥ (१ | 
संगमरमर आदि के पगोडा पश्चिमी देशों “2 (| 
हि घिक < « ६:22 0 एम पर 
में बहुत अधिक मूल्य में बिकते हैं। और ॒ 5६८60 हक पर, दशा 


| ! 
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॥ अप है 
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३ है 8 । 
रा ह ४ 
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यदि एक समूचा पगोडा पर्याप्त ऊँचाई का हे 
किसी एक ही बहुमूल्य पत्थर से से बनाया 
जाय, उसका मूल्याक्न करना असम्भव 
नही तो अत्यन्त कठिन अवश्य है। सोलह॒वीं 
शताब्दी में पुतंगालियों ने सर्वप्रथम इस 
शब्द को भारत में प्रचलित फिया धा। और 
यह फारसी के 'बुतकदे” का अपभ्रृंश रूप हे। 

पूवकाल में दक्षिण भारत के स्वर्ण के 
सिक्के को पगोडा कहते थे | दूल लाख का पगोडा ( मन्दिर ) 
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विचित्र चिड़ियाखाना 
नेन्नास्का ( अमरीका ) के श्रीयुत प्रुवा ने अपने पुष्पोद्यान को एक चिड़ियाज़ाना बना 
डाला है। तोन-चार वर्षों के अन्दर दी कृत्चों की पत्तियों और शाखाओं को का्ट-छॉटकर अनेक प्रकार 
फे पशुओं की आऊतियोँ बना डाली हैं । इस पुष्पोद्यान के द्वार पर एक उक्त इस प्रकार छाँटा गया है 
कि एक अश्वारोही की आकृति वन गई है । एक बृक्त देखने से जान पड़ता है, मानो उस पर मोर 
बैठा है। बिच को ध्यानपूवफ देखने से अनेक पशु-पक्तियों की आऊतियों का पता लग जायगा | 
यदद चिह़ियाख़ाना ससार भर में अद्वितीय है और बागयानी की कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 


डे ज़िराफ़ की-सी गर्दनवाली महिला 
यह पडोड्न की वर्मा महिला है। इनको 
क्विाहूडू कहरूर भी सम्बोधन करते हैं। यह 
अपनी गदन में पोदल के कॉलर पहनतो हैं, 
| जिससे इनको गर्दन जिराफ की जैसी हो जाती 
है । ऐसी गदन सुन्दर समझी जाती है। कसी" 
कभी यह गदने चोदह-चौदद पद्धह-पन्‍्द्रह इस 
लम्बी होती हैं । 
। साधारणतया २१५ कॉलर पहनने की ग्रथा 
| है। २५ या इससे झधिक कॉलर भी पहने 
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झरुत सागर से इचना असम्भव है 
मृत सागर ( 0०००९ 5७० ) में भारो से भारी यदनवाला आदमी भी दिना 
प्रयोग तेरता रहता है! 
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बुढ़िया से बालिका ! 


कल्पना करो कि तुम बूढ़े हो और शनेशनेः ग्रोदायस्था से युवावस्था की ओर और फिर बालकपन की ओर 
लौट रहे हो । तुम्हे कितना आश्चय होया ! परन्तु यदि यह कल्पना वास्तविकता हो जाय, तब तो यह अद्भुत बात 
ही होगी ! 

ग्रमरीऊ्मा में वेशानिफों के सामने हाल द्वी में एक ऐसी ही विचित्र समस्या उपस्थित की गई थी जिसने उनको 
चफ्फर मे डाल दिया और जिसका वे कोई भी कारण न अ्रनुसधान सऊे । एक बृद्ध महिला अकत्मात्‌ ही अपने 
अतीत की और लोटने लगी। ग्र्थात्‌ उसका मानसिक दृष्टिकोण प्रतिदिन अ्ल्पायुवालो जैसा होने लगा। 


द्रुत-वेग से बढ प्रौदा बन गई, नवयुवती बन गई, लड़कियों की तरह प्रेम कहानियाँ सुन-पढ़कर मुँह दवाकर 
ईँसने लग गई ! यदि कोई नवसुवक उसे देख लेता तो शीम ही लजा जाती ! 


तत्पश्चात्‌ उसने बालकों की पुस्तके पढ़ना प्रारम्भ क्रिया और खिलौनों से खेलना भी । यद्यपि शरीर उसका 
बुद्धोंजेसा ही था, वह अपने द्वाथों और घुटनों के बल घूमा-फिरा करतो, अपनी उँगलियों पपोरा करती और बच्चो की 
तरद तुतलाया करती । अन्त में' वह उस स्थिति में पड़ो रहती जिसमे छोटे बच्चे पडे रहते हैं ! तदुपरान्त उसने अपने 
शरीर को त्याग दिया। 
ऐसे ही विचिच्र और भी ग्रनेक उदादरण ह६ं। कदाचित्‌ सरसे प्धिक पसिद्ध है टैरेजे स्यूमस की कथा। 
इस १६ वर्षोया जमन फ्रिसान सदिला के हाथों, पाँयों और वगल में वैसे ही त्रण हैं जैसे ईसा के थे और वे किसी 
प्रकार भी अच्छे नही होते । 
१५ वर्षों से उसने कुछ नहीं खाया दे । दस वर्षो से उसने कुछ भी नहीं पिया है। वद औरों के कष्टों को 
5 ९ >> ब्> ल्‍< 
गपने ऊपर ले लेती है ओर वह कभी २५ वप से अधिऊ की नद्दी जंचती । वेशानिरों ने बहुत छानबीन की कि कहीं 
घोफा या छुल न हो परन्तु ऐसी कोई बात उन्हे न मिली । निस्सन्देह बह एक 'अद्भुत'” महिला है। 
एक दूसरा विचिष उदाहरण अमरीका की जोआकिन विएना का है। सात बष पूर्व उसकी लम्बाई ५ फीट 
७ इच्च थी। अब है ४ फीट १० इस और वह छोटा हो होता जा रहा है) उत्तहडे शरीर का झहुपात ठीऊ है अर्थात्‌ 
न्नष ५ ध्रू 9 आप 92 
उसके शरीर के सभी झ्दए एक समान घंटे हैं। वेशानिक ग्रसद्वाय की सॉँति साश्चय्य देखते रहते हूँ कि वह कितमा 
गौर घटेया ! 
एफ गाड़ीवान की भी ऐसी ही कथा है | उसको सर औधा पुरुष ( (एफब्नंव७-व०७॥ िंशा) कहते हैँ। उसके 
शरीर के भीतरी श्रक्न सब उलटी श्रोर को हैं । उसका “हृदय! दूसरी (४एणाए्टु अप मे ) ओर है। इस पर भी बह 
स्वास्थ्य की दृष्टि से पूण हृए-पुष्ठ है और एक दिन को भी कभी बीमार नही पड़ा है।_, 
गनेफ मनुष्य ऐसे देखे गये है जिनकी सोसी कभी बन्द नहीं होतो और वे खाँसते-पाँसते ही यमलोक सतिधार 
[ >> >> कितने २ ्क दियि ज् 
जाते हैं। यर मी अक्षरशः पूण सत्य है फ्रि इसते-ईसते कितने ही मनुष्यों ने अपने माण त्याग दिये हैँ ' किखु फ्लो- 
३. 4 श्र 
रिहा के एक कृपफ, भीयुत दॉवड स्टिलमैन, का एक अद्वितोय उदाहरण है, जिसने कि अपने आपसे बातें करते-्फरते 
स्वर्ग की राह ली । अपनी नींद से भी ४१८ घटों तक वह निरतर बातें करता रह्म ! समय बीत गया और चह दुर्बल 
दोता गया और ज्वर भी उत्तरोत्तर बढ़ता गया, परन्तु फ़िसी प्रकार भी बाते करना बन्द न हुआ। मृत्यु ने ही श्८ 
दिनों फे पश्चात्‌ उसका' मुख बन्द फ़िया ! 
रूमानिया में एक ऐसा मनुष्य है, जो १६ वर्षा से नहीं सोया है। इसका नाम ई फकेरोल ग्रेन | एक बम के 
लगने से बह अचेत हो गया था। तभी से बस उसे नींद नहीं न्याती । 
इसके विदझ फैनेंडा निवासी धोयुत जोजेफ लैंज्ञन हा उदादरण है। इसफी आयु है ३० बर्ष फी। सन्‌ 
जे 3 ७ >्‌ गैर न रे री ५८ 
१६३४ ६० में एक दिन साच सास में उसकी ग्ोंगय लगी और जूत सन्‌ १६३६ ६० में उसने आँखे सोली 
[ जुलाई 2६३६ की आर्मचेश्रर साइस से | 
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विष में गेंडे का चूण डालने से प्याले के बाहरो भाग में पसीने की-सी बूँदे वन जाती थीं। 


वेशानिको ने श्रम इसको असत्य प्रमाणित कर दिया है | 
जब भय निकट द्वोता है तो ये पक्ती ज़ेरों से चदचद्वाकर और पझू फडफड़ाकर सोते हुए गेंडे 


को सचेत कर देते हैं । 





गैंडे की दुर्भंध खोपड़ी 
गैंडे की खोपड़ी पर से बन्दुक़ की गोली उचट जादी है! 





गेंडे की खाल पर बेल-बूटे 
गैंडे की मोटी खाल दुर्भेय नदी दोती । नवीन 
खाल पनीर जैसी कोमल होती है और उस पर 
सरलतापूवक बेल-बूटे बनाये जा सफते हैं । हु 


विचिचक्न घड़ी 
हेग (नन्‍्यूयॉक ),में एक ज़मोंदार की रियासल 
के द्वार पर लगी हुई यह घड़ी बारहों मददीने 
ठोक समय बताती है | धृप और पाले का इस 
पर कोई असर नहीं होता। इसको देल दारा 
विशेष प्रकार से साफ़ रक्सा जाता है। 





मैप 4724 
3 3४ टिल्चि रा 2222 






यि हज पथ क पटक 
बेदुम की विज्ली श्र वि का से 
इस मैक्स बिल्ली के दुम के स्थान पर एक. ४202 ॥॒ 2५ दस डी 
छोटा केशों का गुच्छा दोता है। 2 र # ( लक 
ड्ड्टै ५ ट - हे न 
नह जप 


९ प््फियल श्र 3 अन्न 
उन्तोत 


पर ७ १५४ 
(2.. ! 
2 ॥॥| 


3 5 


0) | ! 


0०१४५ 5/83 ४१: 7६) 














सॉकलवाला--यह्‌ फकीर १३ वर्षों तक इन प८। मन की सॉकलों को लादे लाहौर की सड़को 
पर घूमता फिरता था। 


न्यूगिनी का सरदार--न्यूगिनी को आस्ट्रेलिया का ग्रवेश-द्वार कहते हैँ । यहाँ सोने की बहुमूल्य 
खाने हैं। बहोँ के आदिम निवासियों के सरदार का यद्द ताज कैसा दशनीय है ! 


छुंगालाल--इन महाशय के बारह उंगलियाँ हाथ मे हैं और बारह पॉवों मे । कहा जाता है कि ऐसा 
पुरुष बड़ा भाग्यशाली होता है| 


बतख ?--नही, यद बत नहीं है, यह पपीता नाम का फल है। गदन, सुरा, ऑसे, डैने सब 
बतम्त के से बने हें ? 


योगी हृरिदास 

लाहोर की सन्‌ श्यश७ ई० की 
घटना है। राजा रणुजीतसिंद की उप- 
स्थिति में योगी हरिदास को दोहरे पद- 
वाले एक काठ के सन्दूक़ मे बन्द फिया 
गया। तदुपरानत उसमे ताला लगाया 
गया, मुहर लगाई सई और उसको 
एक उद्यान के मध्य में स्थित्‌ एक 
निर्जेन घर के तयग़ाने में दफन कर 
दिया गया। उद्यान फे फाठक को ईटो 
से चुन दिया गया और रात-दिन 
निरन्तर सन्तरी पहरा देने लगे ॥ 
चालीस दिन के पश्चात्‌ राजा रणजीत- 
सिह, अरग्रेज्न जनरल बेचूरा, कप्तान 
बारोल और डाक्टर मैक्ग्रिगर की उप- 
स्थिति से सन्दूक निकाला गया ओर 
उसमे से योगी के शरीर को बाहर 
निकालकर र्सा गया। गम पानी के 
छीटे उसके सिर पर डाले गये ओर 
योगी ने एक गहरी श्वास ली । उत्तकी 
नासिका में से मोस की ठाद निकाली 
गई। योगी धीरे-धीरे होश भे आने 
लगा। उसका स्पास्थ्य ज्यों-का-त्यों था। 
डाक्टर मैझ्ग्रिगर ने नाड़ी देसी, उिल्फुल 
बन्द थी, यद्यपि तापक्रम सामान्य था | 
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खुदाबरूश जलती हुईं आग पर चल रहा है । 5 
भारतीय प़ुदावख्श ने जलती हुई अग्नि पर चलकर अग्रेज्ञो को केवल झआश्चय मे ही नही 
८॥ के विशेष 
डाल दिया गत्युत्‌ स्तम्मित भी कर दिया । उसका कथन है कि बह अपने घम के प्रति विशेष भद्धा 
रखता है और इसी कारण वह ऐसा दुस्साइस कर सकता है। 


डाक्टर ख्‌ दावझुश के पैरो की परीक्षा कर रहा है। 
अंग्रेज डाक्टर देख रहा है कि कही खुदाबख्श ने अपने पेर के तलबो से कोई ऐसी बल्ठु तो 
महों लगा ली है, जिससे कि उन पर जलती हुई अग्नि कोई प्रभाव ही न डाल सके। परीक्षा द्वारा 
उसे शात हो गया है कि साधारण मनुष्य के जेसे ही घुदावख्श के भी पॉव हैं । 


जलती हुई अग्नि पर नड्ढा पॉव रखा है। 
इस चित्र मे अग्नि में से लपटे निकलती हुई दिलाई गई हैं। अग्नि बहुत द्वी प्रचणड है । 


चार मनुष्य दहकते हुए कोयलो पर चल ण्हेठे। 
मद्रास में एक भोड़ के सम्मुख चार आदमी ठोलक की तान पर दहकते हुए, कोयलो पर चल रहे हैं। 


विकट सूर्योपासक 

यह साधु काशी मे दशाश्वमेघ घाट पर 
नित्यप्रति सूर्योदय से सूर्यास्त तक १५ वर्षों तक 
पिना दिलेडुले जैसा चित्र मे दिखाया गया है 
उसी स्थिति मे सूस्य फ्री ओर टकठक़ों लगाये 
देखता रहता था। ऐसा करने से उसकी श्रोखों 
की ज्योति जाती रही। बेठे-बैठे उसकी टॉगे 
सूखकर लकड़ी हो गई थीं, इसलिए उसके भाई 
उसऊे परिचित स्थान पर आफर बिठा जाते थे। 





दाढ़ीवाला घोड़ा 
अमरीका के रोज्लैशड नामक गोंव के एक 
ग्वालिये फा यद घोड़ा है। इस घोडे के दादी 
है| इसका स्वामी इसे दूध की गादी में जोत- 
कर से जाता है, और समयन्समय पर इसको 
दादी को मेड़वा देता है। अन्यथा बाज़ार मे 
एक तमाशा लग जाता हे । 
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मादा दीमक ( श्वेत दोंटी ) एक दिन 
में एक करोड़ अण्डे देती दे ! 


विश्व नत्तेक चन्द्रकाली 

चन्द्रकाली को मो एक हिन्दू नतकी थी और पिता एक फ्रासीसी । पिता की मृत्यु के पश्चात 
उसकी माता ने अपने पुत्र और दो पुत्रियो का पालन-पोषण रत्य द्वारा रिया । वह योदप, एशिया 
और अमरोऊा ऊे प्रत्येक देश से नाचो और जहॉँ-जहाँ गई बालक चन्ध को भी अपने साथ ले गई। 
पालक चन्ध भी नाचता था और विभिन्न प्रदेशों के उत्य भी सीखता जाता था। 

चन्द्रकाली से ऋुत्य का ख़ूर अभ्यास किया और पूर्ण सफलता प्राप्त की । उसने योडुप डे 
नरेशों के सामने अपना दृत्य-प्रदशन किया । यद्यप्रि उनमें से अनेफ़ो नरेश अपने-अपने राज्य से दाथ 
धो बैठे है, चन्द्रकाली अद्यापि उृत्य-प्रदशन करता हुआ भ्रमण कर रहा है। अनेों का ऐसा मत है 
फ्रि बढ़ विश्व का सवश्रेष्ठ नत्ते है--निजिन्सकी से भी बठफ़र । चद्धडाली ने कभी किसी बत्यशाला 
भे शिक्षा नही पाई | नाचना उसके लिये उतना ही स्वाभाविक रदा है, जैसे पक्षियों के लिये उडना, 
पृष्पो के लिये खिलना और सरिताओं के लिये बढ़ते रहना । चन्द्रकाली की ही तरद एक अमरीफन 
नत्तफी और हो गई है, जिसने भी कभी जिसी से रृत्यकला नहीं सीखी और जिसने अमरीफ़ा और 
योरुप को अपने जृत्य से मुग्ध कर दिया था । उसका नाम था रैसाडोरा डझुन । 

जिनके अन्तप्रेरणा होती है वे स्वय हो अपने को सब कुछ सिख्य लेते हें । उन्हे फिसो 
विश्वविद्यालय मे पटने की आवश्यकता नहीं होती ) जो जीवन के सच्चे श्र्थ समझते हैं, उनके 
निकट उनकी कला, उनका कास, उनऊा सर्वश्रेष्ठ गुरु देता है और ऐसे ही व्यक्ति आनन्द के, मुक्ति 
के, पूर्ण अधिकारी होते हैं। वे जीवन-मुक्त होते हैं । 


सुर्यी से सुर्गा 

१६३७ ई० की बात 
है । लन्‍्दन के ज्ू 
( चिड़ियाघर ) में एक 
जज्ली मुर्गी मु हो 
गई । उसकी गर्दन पर 
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+ आवियों में के मतभेद था। | 
जाय। एक कस 
१ 


हल 
ध्यदे डाकयरो की के 


मल॒प्य की खो बे 
जया कि दोनो पंच अं सीगवाला 
'वा जब बह नि जनक खोपड़ी 
लक पला्यत ऋफीका की काफि जाति की सर 
है कि यह सीण रहे जरेरोग के काएए निकल आते हक पका 
हे रो हु नही शोतीए यह जर्वृद्धि मात दें । यह सींग मर 
है 
पे जिवारो (४४४० ) जाति 





यद नींबू परिधि ञ्र २ द्द्ध 
दसती ऊलिफोनिया के भीदुठ 


गोल लौकी 
मद तोल में के 
और पर्गिचि के लक गा 
; प्र ज्ञ॑दोसेर | दा के 
डब्ल्यू ० मिकी ने उगाया थी । 
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पॉच बहिने जिनका जन्स एक साथ हुआ ! 


आठ वध पूब की बात है | उत्तरी कैनेडा के कैलैन्डर नामक नगर से एक छोटे से घर में पाँच बालिकाओं 
का एक साथ जन्म हुआ था। जन्म के क्षण से ही उनकी चर्चा प्रत्येक देनिक और साप्ताहिक पत्र में बडी धूमधाम के 
साथ होना प्रारम्भ हो गयी । जिसको देखिये वही उन बालिकाओं के सम्पन्ध मे पूछुताछु कर रहा है। तब से आज 
तक उनके सम्बन्ध में किसी भी चल-चित्र की अभिनेत्री अथवा राजकन्या की श्रपेज्ञा अधिक चित्र छापे जा चुके हैं 
और लेख लिखे जा चुऊे हैं। इन बालिकाओं के नाम हैं--सेसिल, मेरी, वाईवॉन, ऐनेट और ऐमिली | ये ससार 
भर में समसे अधिक प्रसिद्ध हैं, और इन्होने सबसे कम यात्रा की है। इसके सरक्षुक है सम्राद जॉज । १६३६ में जब 
सम्राट कैनैंडा में पधारे ये, सब बहिनो ने इन्हे पापा! कहकर सम्बोधन क्रिया था । 


आज ये पॉचो बहिने ख़्ब स्वस्थ हूँ, सुखी हैं, ओर मस्त हैं। अन्य बालकों की भॉति अनेक बाते उन्हें अच्छी 
लगती हैं ओर अनेक बुरी लगती हैं, किन्तु सबको एक वस्तु बहुत प्रिय है--आमोफोन । हर रात्रि को सोने से पूर्व 
उनकी नस उन्हे ईसा की प्राथना का रेकड सुनाती है । उस समय सब बहिने ऑसे बन्दकर और हाथ जोड़कर अपनी 
अपनी चारपाइयों के पास घुटने टेककर बैठ जाती हैं और अपनी नस के साथ प्रार्थना गाती हैं । 


लगभग तीन वध हुए होगे जब प्रथम बार ये बहिने गिर्जेघर गई थीं। उनके जीवम में वह एक महत्वपूर्ण दिन 
था क्‍योंकि उस दिन रोमन फ्रेथलिक चर्च ने अपनी स्वीकृति घोषित कर दी थी कि बालिकाझों मे विवेक ने जन्म ले 
लिया था। 


जब से वे आठ मास की हुई हैं वे ऊभी डैफ़ो अस्पताल से बादर नहीं गई हैं श्र न उन्होंने अभी तक अपने 
जन्मस्थान के ही दशन किये हैं। अपने मदल में--जिसकी वे स्वामिनी हँं--उनका वेशानिक ढक से लालन-पालन 
हो रद्दा है, जिससे कि वे आदश नागरिक बने । आज के दिन तऊ उन्हें देखने के लिये भीड लगी रहती है। 


यात्रा के दिनों में पाँचों बहिनों को खेलते हुए देखने के लिये सहलों की सख्या मे जनता उम्रद पढ़ती है । 
सगे सम्मन्धियों, पड़ौसियो, और बढहिनों जो घन एफचित करने का यह बडा सुन्दर अवसर होता हैं। इस प्रकार पाँचो 
बहिनों के नाम बेंक मे २ लाख पौरणड जमा हो गये है । 


डैफ़ो अस्पताल और बालिफाओं की देखभाल में प्रतिव ११,००० पौरड व्यय हो जाता है। इनका जीवन 
बड़ा सुखी है। 


ब्५ ०० हू जड डा 
अभी तऊ ये अपने घरवालों से बहुत कम सम्पक में आई हैं। केवल एक दी वार उन्होंने अपने घर के 
ग्रहाते के बादर आने का साइस ऊ़िया दै--सम्राद और सपम्राही के स्वागत के लिये । 


इस बात की बहुत देखभाल रसी जाती है कि कही कोई बालिकाओं को चुराकर न ले जाये | एक अवसर 

पर एक नस बहुत ही घनरा गई थी। उनके सोने के कमरे में जाऊर वह एफ पर्दा इृठाने लगी जिससे फ्रि कमरे में 

5 22 23% फ्लू 5 चदद ज़ा ९ न बच्चे 

अधिक वायु था सऊे और उसऊ्जी दृष्टि मेरी के पलज्ञ पर गई। वह ज़ालो था। मत पहुत दी भयभीत दो गई। बरू 

चुरानेवालो ने कई वार पाँचों बढ़िनों को चुरा ले जाने फी धमऊ़ी दी थी। क्‍या वे मेरी को वास्तव में चुराजर ले 

गये है १ शीघ्र ही अस्पताल भर में सोज फराई गई पर मेरी का पता न लगा। सदसा एक चौज्ीदार ने सोने के 

कमरे में से जाते समय बारईबॉन के पलक्क पर एक उठा हुआ कुब्बड़ ता देखा। उसने मत को बुलाया । फल 
इृदाने पर मेरी दिखाई पड़ी, बहू वाईवॉन से ठड़ के कारण चिपटी पड़ी थी ! हे 


न हि] की ९ व कक 
विशेषज्ञों की सम्मति में सेसिल सुगमतापूवक अपना पाठ याद तो कर लेती ऐ फ़िन्तु जी कट हो उचट जाता 
है; वाईवॉन में नेतृत्व अदण करने के विशेष लक्षण हैं; पॉचों मे मेरी सबसे अधिक छुल्त है; ऐनेंट सबसे अच्छा गाती 
है; ऐमिली का वास एस्त बहुत चलता दे और उसे छेड़खानी फरना अच्छा लगता है। 
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